यो, न ददाति, न भूते सस्ते भबद धन की 3 गति है नंबर 1 दान और दान भी कैसा जैसे
पात्र में दान करोगे वैसा ही फल मिलेगा दान से नरक भी मिलता है दान से स्वर्ग भी
मिलता है और दान से भगवत कृपा भी मिलती है जिस प्रकार के पात्र में दान करोगे उसी
प्रकार का फल मिलेगा पहली गति दान, दूसरी गति अपने ऊपर खर्च करना और तीसरी गति ना
जोड़ जोड़ के रख गया और फिर मर गया
